त्मक |) 


अध्ययन... || 


( बुन्देल तण्ड विश्वन्विद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि-हे अस्तुत शोध-प्रबन्ध ) - है | क्‍ ( ६2 


प्रस्तुतकर्ता :-- 
चइक्धेज प्रयाद्र खिवेदी। 


नि 
४३४५६ 

/ ० 
रँ 


&««): / 


कै 


हैए+ दा 


३३ 


ड० कृष्सकान्व विपार्टी, ढी० गिंद० 
_ अध्यक्ष-संस्कृत विभाग... 
_बी० एस० एस० डी० कालेज, कातपुर | 


हि: ० अप 

















जऔ8९ 7 
| का अहरा) रा 


अडस आअयता व) 





लग आ३४ हा 


जे फउर आहत) डर 











प्रमुख सामद।जिक अाशायोंँ: 
का संक्षिप्त प्राय 


पस- सम्प्रदाय 





जअश्क ।॥ «- कम्धद पक, 
इतीलि « सम्प्रदाय 





* इंकपद 2 


॥ पपश । हू 





शान पञ्च> पाहिफ़ ।छ 


बी अरशद (मद पा वात कलर भा ए काककातताकि- 





कडि 


क्ठ 
85% 
डक 
$988 
है 8५ 
495 
बह 6 


हे 


१8 
छपछ 


ऊँ ॥ 


उप 
48४ 
465 
484. 


40 











फ 
०... 


जे 





























किलेघरणालाक दार्य होगा वह अत्यत्प 
योग, जैशेधिक तथा वेदान्त आदि 
हुआ है, उसी प्रफार काव्य पाहय के आल्ान्तत्प 
ध्यान, वषफ्ोवित, तथा औजित्य आदि विविध 

प्रवार दर्शनशास्त्री आत्मा वी निशियतता में अज्ी तक रुक्‍ख वो नहीं 
| की अज्लञा है, सम्ग्रति 
क्ष सर्वप्रथम *श्स' तत्व आया निय्े 
किया। इसये उदधोवक 


























फचात्‌ 'अलंक्षर' तत्व यो वाष्य दी आत्या दे सीन दायधिकार प्राप्त हुआ, इसके आ- 
'क आधचायों में आम तथा दण्डी आदि दो प्रतिदिध है। आगे चलकर वामन आदि... 
आयार्यो मे इस आलगयरिव मान्यता या विरोध विया और उसके इथास पर ' लीति' नामक 
व वो प्रस्तावित दिया, हिन्‍त आनश्वबदर्चनाचार्य ने अपनी अलौकिक प्रज्ञा दवाश 
भें अस्वीकृत्त कर वियाऔर उसके स्थान पर 'थ्वनि' 

प्रत्त किया। अतता इस तत्व दवारा भी काज्य की आत्मा का निदश 
न्तक ने 'वड़ोवित' नामक एक अन्य नवीन 
[परिश्रम भी व्यूर्द सिम इजा, अतः 
औषित्य' नामक तल दो साधिकार वगाव्याता पंद 
प्रवश्ध प्रतीत होते हैं 




















सा 


बह 





प्रति (मे श! है 
हक मर ३ 















६2) 










भनीन दा हअयारा, एरयक 
पाठक या अध्येत्ता यह 













हा रा की आत्मा व! लिया है। अतः आ० 


ह्लाजा इमा बारएओ जाना जारी न/णसमसामा ज्छिं ऑदिकाब 7४: 


; हो सकने छा बारण' घमाहत सपम्प 








सम्रदायों के अध्ययन के अभाव को दूर करते 
जव्यात्मा फी प्ठ' चौधणा करना ही मैंने अ | नेः क्‍ 





















किया गया ह। 
ध्याय में रस शब्द वा अई 





















पर रश शा ऋाव्यशाओ्ीय सझप 





कक 


ऋण रह 2, हे ॥ डा रह े 24 ः शक हा हो. ट] 
'जलकारए शव दी ब्युत्यात्ति, 


द्ध का मिल. अशशन मिली मे न # मन 
देवारा अलंपारों 4) 










जी बल्तत्ा, 
नौर्कि वाब्याचारयों की 


एव अलंदार तथा अः 





"जप यताओं 0 सुखद "अ रि हि 
बंद पररिवाधा तथा स्थरूप, 








ववास-ड्ूग, परशाषा, 
का राःरूप, ध्वानि दे! 
गैंकर ध्वानितिदधान्त के 


















(६) 





बनाने- हैतल यार शत प्रशार 


विद्वाति( पृज्य गर्व र सव/आत्रत 
८ कादेज, अतररा( बाँदा 





| ४२३ हर, कु । ध््ीत ण्टा धर 5 ही न्‍तस "। है 
है स्वीकृत प्रदान की है, वह सर्वधा 

















ध्यृूत विभाग, अतराँ पो0॥्म/ 
“ हिन्दी विभाग, अतर्श पो0)्05 
गा। समय समय प७ प्राप्त होने 








मे 
थ्दः 


लू प्र हा पा 










रन प्राप्त हे 















इसका प्रारम्भ ये 
भद एव॑ वेदांगो के 
ध्ययन से ज्ञात होता है कि उस युग में 
हो चुक था। परन्तु इस युग में 
सम्बन्ध में प्राचीनतम 















बार्य भरत के पश्वातू मेधाविन्‌ 












यग में आविशृत होने वाले झमह़, दण्डी उदबट रुव रूट आदि 
बवैज्ञव विवेदन करने के उपशन्त यह सिद्च किया है | 


















र्य॑ के पश्चात आचार्य 
ग्य' का प्रचलन 
रूप में मान्यता नहीं प्राप्त कर सकता इस प्र 
हिमभटूट, रूद्रट, भोजराज, चौनिक, चने 
चारयों में परिगणित हैं। ्ि 


काल ६ स्व» 

























इस प्रकार हम देखते 
लगबंग दो हजार बच्चों में 


हैं कि वैदिक कल से लेकर ॥8वीं शताब्दी तक 
व्यास का इतिहास व्याप्त है। आचार्य शरत से तेक 
थ समालोचकों' ने अपनी थी 5 
दवारा जिन रस, अलंकार, रीति, ध्यान, वन्ेक्ति एवं औवित्य आदि आलोच नात्मक काब्य 
गो की उद्ज्ावन्ा की है, वे आलोचना“जगतू के लिए अत्यन्त उपयोगी सिदध हर। 
प्रमालोचक इस कार्य में अ ज़ैति हैं, क्यों 
के पश्चात रेसे स्पृषणीय 








[के समाले ब के प्रारम्बिक युग में 








। हत्यदर्पण' रत्रा। इन आचायो 


वैध थे व्युतास्तरेव कारणम्‌। 
क्यात्रा प्रवर्तत॥ 






'शासनातू शारृवम्‌' अर्थात्‌ शासन करने वाला «« इस अर्थ का बोचक 
वें अर्थ, मनुष्य के विसी क्र्य की ओर प्रोरित करना अबवा किसी क 
गति और चर्मशासत्र आदि 


















प्रयोजन उपदेश देना होगा शी ते शासन के रूप में न होकर 'कान्तासम्मित' अधातू 
इसन्प्रधान होगा। ऐेसी सिथाति में यहा यब्पीध्सनलड्ठ 








जीवनाधायक तत्व रस की शोभा में आविक 
गौढ़ा बनावःर अलंकारसों की प्रधानता ववारा इस शाझ् 
पयुक्ते नहीँ प्रतीत होती। इसी 













(7) 









शो टे है पाण्ड्य) तथा शत फ्ासा( भीएच गज दि थ्र दी'नी' वा ही प्रतोग पिलता है घर 
४ (3) काव्य की परिभाषा ३० 








१ 


शक 


नत वृशलता पूर्वक किया है «+- 
ब्दाधा जे शरीरम, सरदूत 3 को; 
पैशा्' पादी, उसे मिश्रम। समः प्रसन्‍नोी उदार ओजरवी बाहि। 



















(४) चबद्रालोकवार' आचार्य जयदेव के अनप्तार दोधन्रहित तथ 
आर अलंक र, स्स रछूया अमेक व र यो से "बेंत धाणी कहलाती है ««* 














(त) आचार्य प्रवर पण्डितराज जगन्नाथ ने रमबीः 
समुह को क्ाव्य की सतत 
३8३ जन्नत 





र् ध 5 4६:६६. हे 288. 728 | 



























7न्तक, मम्मठ, डेमबख्र, याहइट, दिद्यासाद एव विदयाथर ताहि आधाय 
पी! में ख्ब्य के स्वरूप विवेधन में इसत्म उत्सेख किया है। इसे 
प्रमाचत रूप ही काव्य होता है। शब्द या अर्थ व्योध्टि रू 
अति हि किए जा सकते। इस अधिषफ्राय का समर्थन प्रायः सभी 
है, किन्‍्त वछ रेसे डी आचार्य हैं जो इस अभिप्राय या अश्िमत के विरोधी 
करिनए राणकार), देण्डी शव पण्डितराज 
जगन्नाव के नाम लिए जा सझते हैं। इन आधचार्यों के अनसार काव्य के बाहक्स्वरूप का 
निर्माण मात्र शब्द से होता है, शब्द और अर्थ दोनों से नहीं। इस प्रकार ये आचार्य 
शब्दाई के व्यध्ट' झूप केवल शब्द थो ही काब्य के बाहय स्वरूप का निर्मात्रा के रूप में 
स्वीकार करते हैं। शब्द रुव॑ अर्थ क्ष समान्वत रूप कब्य नहीं हो सकता बरन्‌ केवल शब्द 
से ही कब्य का निर्माण होगा “+ ऐसा क्यों? इस सम्बन्ध में आचार्य व्यास झुवँ दण्डी ने 
किए, किनत्‌ आधार्थप्रवर पष्डितराज जगल्‍्नोव 
तेज किया है, जो इस 







































प्रकर है +++ 









की उच्च स्वर से पा जाता है, काव्य से अर का अन्य के सू 

ल्‍त्‌ अई का ब्ञान नहीं हुआ' इत्यादि लौकिक व्यवहार के प्रामाणिक वातावरण से काव्य" 
वशेध से ही होती है --- 

तु प्राचः “+- शंब्दा वौं आव्यम्‌ *इह्याह३ तंत्र विचा्यत।] 


























पण्डितराज में शद्वार्व के सर्मान्वेत रूप को काठ 


पर्रिद रूप में हैं अथवा व्यपध्टि रूप सें? इस प्र 













कक, 


दे; ब्यध्टि रूप में रहता है है| कता क्यो 
काब्यो! का व्यवहार शेने लगेगा। अत जिस प्रकार वेद शाला, 








कर दी जातो हैं उ्म्होंनि श्री सुन रू भर गिल! हैः मा] 
गन्ने लक्षणयो प्रपाद नीय इति बेस, स्थाद प्येव॑ 









(8) 


' है। दृदुतर प्रमाण के प्राप्त 
की और ध्यान न देना उन जैसे 








गे का कण्डन «' रफ्रगंभाधर' के प्रस्नेदय टीवकार थायापे सोद्ाशट 
कान दवारा हो जाता 
" आरखादव्यजकलस्थोकयस्ताप्यविशेधा 











वान परजतिः सशकराते। सम्रणय 


हुए] * | 


पत्लिक । तमनानपहसा नीय द्षव्यतत्र्ण प्रखशीयत उनर्जो म्‌। 

बस दाह्य दा प्रयोजन रह ५ कादवादन को 

शब्द रथ जर्वब दोनो की र| 
सा 








रकिब्यजना करना है। वह 
दियित रहता है। काव्य पदा, काम्य 
र भी दष्टिगोचर होता हैशअतता 






























+ गब्ाबाप्व 2 शॉाध्यजायर श्त ४8 2] 
उसकी उपयोगित 






कर समध्टिगल 




















नहीं। अत्त शरद ही 
है, शब्द एव अर्ध दोनो! नहीं। 











' दी चर्या आती है। वहाँ 
शेदरत। आयार्य आननर्धन ने इ+ 

















सैयो वस्तुनो नया 
रथ के इन दो आागों 
दूघ की दुध्टि से देखने पर तो सी-। 
र वे ही दे दर्म होने लगे? सारोश यह 
तदा अनित्य के झगड़ों' पे ऊपर उठकर देखा जाय ते 

































प्रकट रूप में उन्होंने डी शंद्ार्व की सर्माध्ट ३ 
(5 हक है 4 अं न हो * ॥ ; ५ ही की. हि ४४०७ 





सर्वप्रथम आग्नपराषष्मर 
में इस तत्व का सर्निवेश 


करें तो ज्ञात होगा कि 





! प्राप्त होता है। यदूयापि उन्होंने अपने काब्यलक्षण 
हि. हम उनकी काव्यन्पारिज्ञपा के पूवी 








स्वोद [हू छि £॥| न | उन्होंने अपन 2५ 7५2 ६7 ॥ भँ 
क्ष प्रयोग पिया है, 















हने का तात्पय यह है फि 
प्री स्थान पर अतकार सफट रूप से न 
न मानी जानी चाहिए! 

क्रम में आचार्य वाग्डट ने आत्ाय॑ मम्मट के अनपार 
कतानता र' स्वीकार किया है। तदनन्तर हेमचन्द्र एव विद: 
में अलंक्षरों के प्रयोग पो आवययफ 




















हमर बह उदते हैं दि पाव्य में अतंकारों 
अभाव में वाद्य के सौदर्य में अल्पता 
युक्त स्वरूप गात्र से काव्य दी पूर्ण अनइति नई 
प्राप्त करके शंगाई सद्ृदयों के 


व आएं पड़ता है। 
| इसकी प्राप्ति नहीं होती 
किया है। आचार्य आमड ने तीन गुणों 


संया भें परिवर्तन करके उन्हें दस प्रकार 
त्रब्यय्य' कहकर' 'रीति 










(॥7) 














9 १] के ५ ४६ 58 












"कतन। तबाह तयो$ 
हित बेल! , गुणवत्वमाष नाहित, गाषाना' तदन्वफर्यातरेकनुविचायित्वातु 
नौकत॑ श्सवन्ताविति विशेधणमु? गणवत्वान्यवानपफ्त्यैत्तलम्यत इति चेल। 









श्श्डै 









208 ४ 6040 
क & ५८ हु 
' 


मैं हैं शब्द और अर्थ के नहीं «| इस तथ्य फे सम्मट ने डी 
! गुण को शब और अर्थ वा धर्म सिद्थ करने का क्या औौचित्य है? 
कि रस के अभिव्य॑ज 




















अर्थ की समणता का प्रोतणादन उसी प्रकार महत्वपूर्ण नहीं है जिस 




















सरतो शजादी' के इवान पर समगुए है शदाओ' क्ष प्रयोग 

जो! के अभ्िव्यंजक शव और अर्थ के महत्व क्र प्रतिपादन करने इेतु किया गया है तो 
यह उचित नहीं कहा जायेगा क्योंकि गुणों की अभिव्यजना करने वाले शबछ और अर्थ फान्य 
कै; उत्वत नर्माण में सबह्योगीहोे कहे जा सकते हैं, उसके पूर्ण इतफझूप के निर्माता क्‍ | 
नहीं। यहाँ पर आचार्य मम्भठ द्वारा काव्य की उत्दृष्दता का विवेचन न करके उसके, 
या जा रहा है, इसतिए ब्ाब्य दी परिशायवा में *सगुगौ' पद 
श' का विशेधण बनाना उचित नहीं है। / 
... इसी राज्दार्ड में आचार्य प्रवर पण्डितराज जगन्नाथ ने क्व्य की पररशावा में 
गुणों के समावेश की अनिवार्यता वा बण्डन किया है। आग्रे चलकर पण्डितसज की इस 

उनात्मक भावना यो डा0 प्रेम्स्वरूप गुप्त ने अनुचित सिदश किया. ड्लै क्‍ 
































गा'श प्रीतिषादित वाव्य-्परिशध 
घर किया गया है। काव्यायारथों 


ब्रायः सभ 
वनाद एव पण्डितराज जगन्माद आदि आयार्यों से पुना इसे अपनी कार 
या, दिल्‍त सूक्ष्म रूप से उनको काब्य परिशावाओं दतारा इसके 
यार्य इरत से तैेकर पण्ठितरा 








साव पनगमा स्फदाः *। जाति | || 
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के माहय-स्वरूप 'शब्दार्थी' एवं उसके सौन्द 


रिजामा में समाविष्ट करने योग्य उसका अन्तस्तत्व 
















सके अतिरिक्त जहाँ इसके स्वरूप के विवेचन का प्रश्न 
के प्रारम्भिक उन्‍्य वेद आदि से ही प्रारमभ्भ इआ 

















यह कार्य सर्वया बौधिर पपूर्ण घिदत होगा। 
फरिलनरितक 7 शहद वाया गे कलर #ऋ ९.६ पार बहु ० 47:7४. परत हद 


र की कट आलोचना का विधय बनना पह्ञ है। बतः यदि उनकी काव्य पररिशावा में 
वर्तुछ्ानि, अलकारध्वान एवं रफ््यनि इम तीणों ये सर्मान्वित रूप 'सरसता' का समावेश 
और कर दिया जाय तो यह कब्फपारिकाया काव्य के पूर्ण स्वरूप का विवेचन करने में 
पर्वधा समर्ध स्िदय हो जायेगी। सरक्षता दा स्पष्ट प्रतिपादन ने होने पर भी आधारय॑ मम्यट' 
वी उब्य परिभाषा अन्य आवयार्यों को अपेक्षा' अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इमरे इस 
पृष्टि » हेत डा0 सत्यक्रत सिह क्‍ 


























-ग्म्स्यद्धप्निसपण अंकल को $ क प्र] 
'औओ! तथा भायनाओों छा समन्वित समन्वय है। मब्मट के पर्ववर्ती काब्या 5 
का अन्त करते हैं वहीं मम्मद' वा काव्य-तक्षण 


रुथा नवीन धार 
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* है॥ व्या रण, उन्द, घोष, अर्थ, ेतिशासिक कथारं, 
कलाओ' का घिम्तन करके तथा गजब रुव॑ अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर नवब्य के स्व 
#नने वाले गुरूजनों' की सेवा स्क॑ एव दूसरे लोगों दवारा रचित स्वनाओं' कला 5 
करके ही बाव्य की श्चना की जा सकती है २०+> 
'बाद्य तु जायते जातु कश्यवित्‌ प्रीतेशवत्तः । 
दा गयी बिच लिया इतिहाराअया। दचा) ॥ 





















आधार्य दण्डी के अनसार स्वाधाबिक प्रतिभा, प्रचुर एव वोधन्रहित शाजजीय 
ह पाह्य बारने दा निरन्तर अध्यास “ये तीनों तल फाब्य वे प्रादर्शव के 








(ग) 
इन पीनों' 











' भे धाव्श वे प्रादर्याव के कारणों के तिरु 'दाष्गाग 
कः प्रयोग किया है। उनके अनयार काव्य करने की श्षमत् सम के हि 





केशन्पान्य, उन्वशास्त्र, कला, 
/बई फहलात है और लोहा हू आटली। 
ना हेः लिए किये 





सव्याल॑सर, ॥/5/9-0 बामह़, 
[/4 झऋड़टा 
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'मन्दवर्शन ने वाब्य निर्माण के कारण 7 के 
क्नति इनमें हा कित वो विशेष महत्व प्रवान ; फय है 


; के कारण उत्पन्न दोध ते कवि 








शक्या संद्रियत बवेः । 
सं कि तो दोचः मे शागित्यवबाततित "' ढै 
जार पहलते तो प्रतिश' एवं व्यत्यत्ति 
ततिभा थो ही काव्य निर्मािका हक 











त्वत्ति के पेरण हैं ५ 
 कविंगता कफेवला प्रातिबा। 

















(।) प्रतिश १०० 








बताया 
ध्यत्त्त' दर्लआ तोके विदयातसत्र 











आधार्य इट्टतौत ने लिखा. 
हैं। इससे 
है। अन्तता हा 











व करोत्येव कमष्यनग्रहमू। “- 





आचार्य ऋूड़ट ने सहजा 
यादया किया है।_ इसी प्रक्वर आवार्य हैक... 
ने भी इसे उत्पादया रुवँ औपाधिकी के रूप में दो प्रकार की बताया है। 
* र् किया है। उन्होंने सर्वप्रधम 


औषदणकी के रूप में उम्होंन कार्रायत्री प्रीतशा पो पक्क तीन उपभेदों भें विभाजित किया 
है। इनमें सहजा प्रतिभा पूर्व जन्म के सका 
दवारा प्राप्त की जाती है एवं औपदेश 








ह् 










हे 


४ की सम्प्रदाय-प्रकाशिनी टीक 
पी इाविध्यक्ातिद 











प्रत्ञा' नाम से सम्बोधित की जाती है ०७ 
वंटविषया भोतिसगामियोच रा। 











दिव्िन्त आयायोँ ने विवतीय 
3 को स्वीवार किया आदि पृछ आचायों ने बसे 
प्णता ' नाम से अधिडित दिया है। ४ दाब्यावारयों गुवारा इसे प्रम्कला ' प्रतिज्ञा 
का उपद्ञरफ सिद्ध किया गया है। व्युत्यात्त की पररिजाषा प्रतिपादित करते हुए आचार्य 
दि छ््च, व्याकरण, कहा, लोकत्थिति झुव पदार्थों के बान से उत्पस्न 
ञर यर #विवेक को व्यूस्पात्ति” कडते है ++- 
गब्याकरणवलासोकश्थितिपद पढ़ा वीनि: 





























मोशन, गण, त्रग, अंड्ग थी दि 
ऑ् वा ग्रहण किया जाता है। इन सबपे: वि 








अ्नन ववार निषणता या व्युत्प श्ति फी पाष्ति होती हैरू- 










ब्यूत्पत्ति एवं अभ्यास दोने! अपन 
का अध्ययन करन के 









वित प्राप्स करने के लिए 





यह प्रायोगिक आधार अभ्यात् की र ड्त वि 
प्रकशन करते हुए आजा रूद्रट ने ति्ा है ० 





कोकि इस सम्बन्ध में हिन्दी के कोने सूरदास आदि उद 


















नर्माण-कार्य में किन-किन यजरों का प्रयोग अपेक्षित होगा। 


प््नों के आधिश्य के कलिरू क का उपस्थापन सर्वधास्वाइविक सिद्ध हो जायेगा। 
निर्माष-कार्य के लिए यदि हम पूर्वननार्मित खिलोने के सामने सकर उससे तत्‌- 
सम्बन्ध प्त कर लें ते अपेक्षित निर्माष-कार्य में का 
इसी प्रदार दाब्य की रचना के लिए कोव 
सिदय हो जाता है। अन्ततः वाव्य 
इयक सामाग्रायों' का ज्ञान प्राप्त करन के उपरान्त डी उनके उित प्रयोग कीकल्पना .. 
रना औवित्यपूर्ण न कहा जायेगा। उदाहरणार्थ “-- किसी की प्रायोगिक विधय को लिया ह 
कता है। यदि एक बार के विश्लेषण द्वारा ही किसी ऋर्य को रवि 




































अभ्यास के विध के समान कहा गया है >> अनध्यासे पिच शास्त्र म्‌ 3३. 
मंधाधीतःः कब्य की रचना के लिए प्रत्तिषा, व्यत्यत्ति रवँ अ यास तीनों: 

प्रक्षर वछ आचायोँ ने मात्र प्रतिश के कब्य का करब बताया है 

झब्याचायों के अन्पार प्रतिश के ने होने पर 











फिन्त उपरयँक्ष दोनों सिवधान्त उचित नहीं प्रतीत होते। इस सम्ब्ध मेँ 
०४३ ! | छ्ब्याचायों के तत्सम्बन्धी तथ्यों का आलो इन विलो इन करन के ' 
तो वार व्यक्षि कत किस हैं हम उन्हों से सहमत हैं। उन्होंने लिखा 
त्रयाः समृदिता३ ने तु उयरतास्तस्प वाब्य 
है तव४ ॥| हे 
धर्षात वाब्य दे बनिञजि-द्ार्य में प्रीतश, व्यत्यत्ति रुव 3 भ्यास क्‍ 
पम्मितित स्वरूप को ही प्रण कहा जा सकता है, पृथक रूप की नहों। रेसी शिव्ाति 
है थे बोनी एकः दसरे के प्शक सिदण हो' जाते हैं। यहाँ" चक्रवीव रादिन्याय' के तीनों 
ही काठ रूप में स्वीकार करना ही औवित्यपूर्ण कहा जा सकेगा। अपने आप 
किसी के भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। 
. (5) वाब्य की उपादेयता 








































संसार में किसी भी वरत की रचना निमददेश्य कवर्माप सम्भाब्य नहीं है| 
उसके पीछे उप्चकी उशदेयला वा कोई न कोई औ! अवश्य सम्निविष्ट' रहता है। इसी 
शिद्धान्त के अनुसार काब्य की रखना में, कवि भी विसी से किसी उपादेयता के फारण 
ही संलग्न होता है। वाव्य की : 

















ध्द 


न्ति प्रदान वरता है।इसके अतिरिक्त चर्म, ' ्ः 





एवं सच थो' देने बाला तथा यवावस'र 


हा 



















20 26686 00068 


















(55) 
तानां श्रमार्तानां शोप्तर्तानो तपरिव नाम) 
धर्म्य कास्यमायुध्य॑ हि6त॑ बृुद्धिविवर्धनम्‌। 
लोकी पदेशननन' नट्यमेलदइनिष्यतित “ ! 







६ 2॥ 
रो 











.. आचार्य आामह के कवनानुप्तार काव्य, धर्म आई, 
या झवा आनन्द की प्राष्ति कराता हैं +++- 
*क्मारधिका मभोजञाणां मेचक्षण्य फेलीसू थे । 


करोति कीर्ति प्रीएत थे साचुकाब्यनिबन्धनग॥ 
(थ) आचार्य दण्डी ने चर्म, अर्थ, क्वम एव मोश्त 
की उपादेयता है: झूप में सवी कार किया है बे 
“बतुर्वर्गफलप्राप्तम्‌। " * 
आचार्य वामन ने दुष्ट एव थदूध्ट दे रूप में यहा ' 
गव्य को उपादियता का राचक बताया हैं ««« 
है॥ अकटटहरी गतइ शुभ हाफ एप, पॉफिदिमाट शो के 
वाव्य॑ सद्दृष्टादूष्टार्व प्रीतिकीतिहित 
(बे) आचार्य रूद्रट ने काव्य 











कक 


















दुरूत्तर धिपद म्‌। 


"२४: आओ । 





। 
दि रूपम।| 
00007 5: ॥ . ५ कि. शा 8०१0/ग मी 


की 


प्रकार के व्यावहारिक ज्ञान की 
























ब्यवृहा रपरिपन्द सौन्दर्य ब्यवहारिरतिः | 





क्व्यामृतरसेदा रशबमत्य से विद्न्यदे। " * 
(भ्न) रस के समर्थक आचार्य शेयराज ने यहा एव प्रसम्ता 
वे उपादेयता पे रूप में स्वीकार फिया है 


व्ाव्यमर्तकार रै रणैकृतम 























मम्मट के अनुवार वाप्य से या, घन, व्यावशरिक- आन 

सद्सद दे औद्िस्यपर्ण उपदेशों' थी प्राप्ति होती है «« 
हुंदते व्यवहा रविदे हिविए 

प्दूयः पर्सनर्दृतय दान्तासम्मिततयोषदेशयुजे। * 

आचार्य हेमबनच् ने काव्य की उपादयता के ब्यंजक तत्थों' में 

रसतापूर्ण उपदेश के समाहित किया है ,-++ 














धार यतंप्टय 
कल; पट दल्प्शिया पष॑ 
चतर्बर्गकलश्राप्तिश सुआाद ल्यधियापाष। 








दाद्गादि- 











करने से जात शैदा है 
[ प्रोत्रपादन किया है। 
य दिखार 








७00 8/७8 ७ +३ ७8 कैद # 0 की लक ३७५७७ 0 ## कक बाक७# कक? है 








प्राण ते शेता है +-+> 


गागार्यप्रवर प्डिर 





दूंश आदि अनेक तल्म धाब्य थी उपादेयता 


छा 


नकवी इस वैदारिय परम 
पतला है। रेसी शियंति ४ याद उनदी 





हनी उपावेशला सम्यम्धी 
रे । ॥ 72 


शब्बी आधायों ने वपनैे-लएन अनतार विचारों 
गण हैँ साम्य रुद' वैधम्ध वा पूर्ण सम 
इस समख्ययात्मक पैधाति में समाहित 
ले उपादेयता का रहस्य सरलतापूर्वव ज्ञात 














4 ससगंगांधर 








सूक्ित धर्म के महत्व का पूर्ष प्रात्पादन 
उपादेयता में इसे से भा 
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उद्धोधित किया हैं 
गैधट' ने इसे पृरुषारषनतष्टय या 
है और बताया है हि कन्‍्य ए६ 
भख में उन्होंने धावक नामक कि को उठा 
हे । इस कवि ने ' रत्यावती' नामक नाटिझ्मत थी रचना की, 7 
स्वायिता बनाकर उनके हाथ वेब दिया। उसके स्थान प 
धन प्रदान किया। आज भी लोग पूसरों दे नाम से हा 
पबेघ्ट' चन प्राप्त करते हैं। प्राचीन क्ात् भें विशेष रूप से हिन्दी सार 
सताश्रव में रहकर हो कविन्धता पंयारा अपना जीवम्यापन करते वे॥ इस प्रकार 


है| 


























कथा ड्ः ५० अल झ्टो' कक हु" भ रे हर पे क्षू कष्मामकुलुूस.. 4 पादप का खुद फोन | हर कर "पड १० मर... हे /छ 
यह लदर्य ही' आया है दे दावा पवयारा अर्ष पे धान हां जा; 





पलॉब्धि दाःरना है। दिशी भी ब्यक्ति वो पृश्न की प्राप्ति 
है। ववलिदास का 
ये मै बताया गया है 




























कता अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। रेस 
जाता है कि उस परब्रहूम के चिन्तन, मनन रुव निदिध्यासन 
प्ति सम्भव हो सकती है। इस सिदच के 
की प्राप्ति वाला सिद्धान्त निराधार सि। 











कि 
गबाव होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप" मोक्ष" 
भी #0 %', जेपी ज़्नी ड् के! के ॥ रुख समय मर! 
धार दे सलावाएमन से' 











ग्रक्त हो जा'सा है| 





थिः शक ' जौ 
लिंदय /! 


तोक्यवह्न र का जान प्राप्ठ शैता है।इस व्यावशारिय जान के विनय 
डारयों में सफलता दी प्राप्ति नहीं हो सथ्ती है। समाज में किसी: 

बेतणा शदिर१ उस झाव दैया बदीब हरना चरारिर? वत्यावि 

प्राप्ए थे जाती है। काम्य के ऋषयन 

_वरण तथा व्यवहार सरणतापूर्वक बात 

के फ्रप्यो! श्र उध्यय्य गस्मे पर प्रग्नाद | 









पद 













(44) 


































* चाहिए कि के कीर्ति 
र के सूत्रों' के अनुसार 


प कांसः सर्राणिं विद: 
विल्वावि डम्बनसा 7॥ 








आचार्य अब्यद ने काव्य को उपादियदा घर 








की शी। अतः आज भी 
है। अपने रधुवश महान 
|री , आप 

ए, मेरे सामने इस 





सना का की प्राप्ति 
४ शरीर सम्पूर्ण संधार के जकजन थी 








जा रूपी शरीर पर दूपा 
ए' शरीर दा बोई महत्य नहीं हैं ५ 





बज न्त। 


हा 


दे की प्रसदत दिया 
 बलेरैधा यू 
| ह 

















नधार' काव्य बयारा 
चुनदा' यह फम उचित नहीं प़्तीत होता है, 
हर लाल नेहरू एव लास बहावूर श 

























(45) 
पयन दवा'रा प्रतिपादित अपने कार्यों ते प्रशत 
प्रतीत हो 

















वाय कर्तहीर ने उन कवियों थी बच 
ग्राक्ति-हेतु सम्पादित शते है +- 
"तयन्धि ते सदृतिनों स्यरिदयाः ब्यीह्षव रा: | 
येपा' येीन गरा सरणर्ज भयग " £ 














(4) अभंगल - निवारण 





पत 
कार किया गया है। 
है। काव्य वी उपावेयता-विधायय 
प्राप्त होता हैं। 





दयास अमंगलनिवारण को वाव्य दा एवा प्रयोजन 
ह्यता दोनों के लिए सहायष 












(44) 


सवस्तोत्र, गंगालड़री तथा 4 


रे लक्षयतां सहृदयालमानदो 





ने इस प्रकार ऐ 


तनीसम्‌ " * 
र्वात ज्ञान प्राप्त वरने की तीन जैतियाँ है “+ (॥)शब्दप्रधान (8) 
(3) रपप्रहाना वैदिव ज्ञान शब प्रधान श्ेत्ती में सन्तियदूत है 
में आज़ा का भाव सा 









(4?) 














। । ००० है हु ह है | दैदिय: 
आवश्यक होता है। इसे हम 





बली भी कहा जा सकता 
पाव्य ने ववाश जिस कर्तयाकर्तक 









समित' कहा है। जिस प्रकार कान्ता अर्थातू पत्नी 

हैः है उसने विशी तस्स की शाटना' किया करती है और इस शेशति पर 
इहतीकुत महीं दर गयता, उसी प्रकार 

ट करके उसे व््तैयाकर्तत्य का न्ञान प्रदान करती है। रामा- 

है भी आदेश ये! रूप में या पराण् है रूप में यह नहीं कहा गया 

हराम के समान आधरण परना घाहिए, राव के समान नहीं, अपित रामाय न 


















उपदेशात्मक शैली की महत्त 
है। द आयार्य बाग ने पिया 








का 


अं 


रो के अनुसार हम 
प्रयोजन कह 


मृत के समान है 





५ 





कक जे लिकता कक फहक क महक शा के का शक छह पिह कह पे गैड फिककी के पंप पद्य॑ द च एाप 


(48 ) 





श इति सिधां॥। 


रूप में उठदे दो वेद हैं। 





















कृत (2) प्राकृत (5) अपना (4) मिश्रित शा द 
(ग) आचार्य वामन ने सर्वप्रथम गंदय रुय पदय ये रूप में काव्य वो वो शागों 





तथा निबदध अधाँतू प्रबश्ध खब्य के रूप में पदय के अवान्सर 
डे अयाययधक्धक्षा 








हाँ ॥/॥, 3, "2353॥*58 दण्डी 





(ज) आचार्य अथय 4 


साननात्यन्त तदाड़ियन्ते फययः ने वा का वियार 














(5॥) 





| वी पौरिभाधा सर्वप्रवंम ध्वन्यातोककार आू 
अनतार जहाँ बाह्य अ्थ अपने आपको तथा वाचक शब्द 
बनाकर उस प्रत्तीयमान अर्थ को अधिवयवकत दे 














हो गयी है। इसके 
विज्ञायी पड़ रहा है। 











(598) 












बाप शीश 





में वाद्यार्थ के दजारा दूती के स्नान करने 
के द्वारा यह ध्वगित होता 
पास आयी है। इस प्रव 
इजोक उत्तम वाव्य ये उदाहरण 











व रा आयार्य ध्यम काब्य दो 





जानन्दवर्धन ने 





दो प्रकार का हो जाता है। इन 


मातम से अधिद्ठित करते है ० 


तराज जगन्नाथ आदि आचार्यो 
त्त झुव' विश्तेषित किया है। 















पति अध्पध्ट' खेती है। पिप्रवाव्य मै वि का 








बेन थे कविविवष्तातिरहेत तथालिवे विधये ससावि प्रतीतिईवन्ती प 


रसत्र परिवल्प्स वित्तविधयों व्यवस्थाप्यति। '* 










से प्रकार विभिच्र आयार्यी को प्रमत्ब म 
बम या घिन्र दे रूप में दाठग पा साछझप धोन रूपों 











धे “82 हट जता है * 








उल्य के स्वरूप , हेतु, पररेशाभा, उपादेयता रुव॑ वर्गीकरण आदि विवि 








है 


| 


केअपना धनुमोदर 

आचार्य बामन ने ' रीति' 

। स्थापना की। इसी प्रद्घर ब्ब्य दी आत्मा 
वधित दिया। अंततः के 


किया है। जिस प्रकार दर्शन्लास्तरी 








# है? (६ //8: 
श हं 2 , 





|! हट! इं >ज" आएारा धर हल जता 0 शी ५ वी मे ना जट है अभिनय ५2। #र्लत क्‍ 


करते हैं। बरत देवताओं की सभा में साटवों सा अभिनय दाराया वरते हें, जस तत्य की 
परिषुध्धि भह्नददि लतिदाए ने ईी थी 









4 भरत द्वारा 

4 अत्यरः विशालकाय है। इसमें कत 56 जध्या 

गी प्रोतपादन दिया गया है १; ह। इसदे: घुछ 

क्र स्वरूप, दस गण, दस दोच रुख चार वतकार 

हे हो गया है। इसी आधार पर काव्यशात् हे इतलहा 

ब्याज के एवर्तव ने रूप में स्मरण दिखा जाता है। यदुर्याप 
तथा प्राण आदि में किया 




























| रा 7 आप 0 हम 0 62002, 
















में और प्रो० पाठक ने 'कंमिराजमार्ग' को भूमिका में दण्डी के भामह से पूर्ववर्ती सिद्य 
धरने बाते मरधिएह आयंगर के मत का विस्तार दे! साथ छण्डन विया है। सम्य्रति सभी 










प््स्दे है < 
बह के है| है || 0 भू 
नो ने आमह को के 





| पराष्झतिपि के आधार पर कक विद्वान उन्हें दामिणाः 
द्वारा दी गय मह | 
नि पी कॉलिनी ही अति प्रषधना 











आधार पर भाग 
शैंदाश दे। अम्तिम इतोध >> 



















। स्यादित्येत वस्तपंचर्क 
छैदै इमिहेन क़रमेण वश ॥ 
द्वारा ह्रककार 60 श्ोदों में 


























ते करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान 
चित विवात आचार्य बामह से ही प्रारम 
' का प्रणयन हो चुका का 
नाट्य विध- 
'परीत' क्ब्यालंकर* एक डेसा 
गया है॥ आधा बामह 

से लेकर विदयानाव आदि आचायों 
है। आधार्य शामह ने अपने पूर्ववर्ती इरतर्व 





















आर] 
० 














वेवधिद' समुपलब्ध शय 
गी एक मात्र सन्तान उत्नभ हुईं। आगे चल 
का नाभ 'मनोरध' वा। इस 
५ छोदे पुत्र बीरड के पुत्र व 
भौरी था। दण्डो के जन्म के कृ ही दिनों के अनन्तर उनके मात्ता्नी 





















मंद, काब्य के हेतु, 
प्रतलिका तथा दोष आदि विविध विधयों का 
गैली अपने सरलतम स्वरूप का प्रदर्शन करती है । इसमें 
णु उनके कवि रूप की उदचोधणा करने में सबंध समीर 
(4) कट्टीदशट 




























एविभावन्कात 7वीं बलाब्यी के « । रद 





५ हुए #' धो! रे वा वण्डी है प्रम्या कैः कहा । दिनों शै धममन्तर उच् » नुकपाइ ५ 
वास हो गया था। इनके प्रपितामह दामोदर भारति के मिन्र 








क्षण, दाव्य के बेंद, काव्य के हेतु, » कह ल सण, गंद यकाब्य 
उनके इ्वराधित उदाहरण उनके कवि रूप की उदचोधणा करने में सर्वदा सम्दहैं। 
(4) बदूटोदबट _ 






















बृठ्याचायों की प्रासिदिधक परिगणना में दष्डी के पाचात्‌ आचार्य 













विग्दर्शनदज, एस0कै0डे तथा पीएबी0कणे आ 
थे को 9वीं शताछी के प्रारम्बिक भाग के | 









#0%७ ७७ ७५ ४ ४ हे ' | 
0.5 री) |2। हि)! ] 


ये धान्मि 








अनुसार बटटीदब्ट के ऊपर 
/ अतंकारों' के लाप्ण झब्दशः झामड़ के ही समान हैं। 
से पूर्ण रूप से प्रधशावित हैं, 











जप सा झा इशगातु 

















/ नाम भटटवाधूक था। इस 
4 करने मे 



















86 
गया है। इसके 
विवेचन गया डै। -. 
(7) आनखवद्धन _ 


























गन्द सगुपस्वाप 










गे] आगे चलकर सभी समालोचदो' ने काब्य 





बे सु प्र है है न्‍ ४ 








॥ “ राजतरगिणी 5 /54 
स्कित राजोजर ने अपने 'कव्यमीमात' नामक 
ऊप में अत्यन्त आदर के साथ इनका क्‍ 


बाग सिदय हो जाता है। 















ते मणि दे! समान हर 

























छः 
करके 'खानि सिदचान्त' 
परिगणन करने के साथ रसव 





है। चतथ उदयोतत में ध्यनि के महत्व का निरूप 
विवेचन एव 
दय हो जाता है।इसके दवारा क 
न्‍न हइआ है। आचार्य आन 

















वधान्त दे 
न्दवदर्शन 
उत्तरादर्च से 





है 3 24॥ रथ बटदनाय । 
आयायोँ दी रचनाओं 





ह । 
न 





है 


(0) 
0)  साजोजर_ 











गिपाल १ काल 9]7 ई0 तक था। इरावै 
ग्न्ध में उदब्ट, बामन, आनदवदचन 




















दिया है, जिनके समय वी चरम सीमा 9वीं तत्तल्यी 


समय 9वीं' शतारू 








हि 





य! नाम से विभूभित दिया गया है। 
किया' गया है॥ 


(१0) अधिनव गुप्त 








कता है। आचार्य गज 


। परन्तु वर्धमान समय में उसका केवल एक ही माँ 





कक्ष 
जा 
कित्मौक 


का उत्तरादर्श सिद्ध की जा चुकी 
दर्च से तेकर ॥0 वीं 





के अनुसार इसमें ।& 











हट 








रथ अपने गुर गदटतौत के “काव्य फौस्तू िफ्े 
कसी मौलिक ड्रन्य दंत रचना नहीं दी, विनम्त 
नहीं है। इन टीवाओं की विधयवर हु नल 













नाइय्शार की विधयवस्तु को सरततपूर्वद समझने के तिए इ 
पश्योग सर्व संशय रिदश' होगा। प्राध्यीन भारत को नाटयदला मे सई 








308. सम्पादक “«» आचार्य इजारी प्रथाव 








से, पृ0 957 5 वाचश्पति गैसेला 








आचार्य अभिनवमुप्त 
हित किये गये हैं। उन्होंने 
पे छोाष्एन दसतने ४ उपरनल्सच हु निठे 




























पृदन किया, प्राय॥ सर्श 
ता के बारण यह दोदा बृछ सवार 







लिए देरत पे एफ वि 








इस दीपा 


ने अपने गुरू बट्टतोत 
'अधिनवशरती' रुव 







ग़न्ध के ऊपर 
प्त होता है। इस टीका का 
(।॥) धन॑जय एव धनिव 





















आधार्य बरद ये 'नादयाजन 





रती! टीदा अतिरिक्त दोई नवीम दार्य सम्पन्य नहीं ६. 
लिए धनजय एवं चॉनिक आवारयदवय ने मिलकर 'दशारूपक' 
वी रक्त ।0वीं शतार्मः 
का भाग 'पिष्ण' 

















ये छएव॑ धानिक बोनों सहो१र ब्रा 












(33). 
परतता पूर्बक सुलक्न जाती 




























३ हे है 
हि ०कक०त है हं दिया दर्द कक 2200 किन92४५१४७॥४४५ नि शा हम है ः | ; 
प््य्य धुल अपनी थे आज » गायन 
' 


गया है। जु्ीय प्रदाज्ञ में नाटदीय तत्वों! प्रकाश 
सम्पादित दिया गया है। यह प्रम्य धत्यदा एइरस सवा 



















804), 


एव रफ्नमकिपाति 


पं त 
स्‍वान रखता है। 











(तक पर आवधिकाद- दाता ॥। वीं शत्ता- 
हन अपने 'यद्लेकित, जीवित' नामक उ्न्‍्य 
इसदः 
'विफदार आधार्य मोह्मददण थे धप्गे उन में एन्दफ या उलोद्ब दिया े।_ इस प्रकार 
तथा मटिमबद्‌द दे पूर्व बता शिवाय शेला 
जीवित मामक दा वड्ोदित' मी द्यब्य की आफ 
| इन्शोने पर । प्रधालित अन्य राखत वाब्यात्य-तत्नों ८ 







।+ २ व 


आननन्‍्टवकच न एप राय 





कि ८ कि /8४१/ छह क ऋम्दार 
०० शरण ८६ 








डे 





बज ्् 









02029 


हे 








दास बाग 













में यह ग्रान्य सर्व 


य॑ गत था। | 


अनुपार' 
पट्ठ स्व वे अनम्तराज नामक राजा के राज 











ले ॥028 ई0 से ॥068 ई0 तक माना जाता है। अक्त 








द्वारा प्रातिपाढ़ित 











राजधानी धारा नारी ही 


पिा के 








बाला पंचम पॉरिक्चलेद रत, नायक नायि 
यो के विवेचन से सम्पन्न है। इस प्रकार सर 


















(॥8) 





प्रथम आठ प्रखकाशों' में शद 
या गया है। 99वें 











बारों के गहन अध्ययन रुवँ मनन करने के उपराब्त उः 
पप्रकाश' के रूप में समुपश्ापित # ,पूर्व- 
विधयो! के विवेचन भें अपूर्तत का. 

के विवेचन में ही सब का इलगया। 





तीं प्राया सभी आचार्यों ने 
क पर्ववर्ती आचायों में से कोई आचार्य अ 


ने लगा तो वोई 

ही अपने विवेचन का वेम्द्रनबिन्द बना लिया ते बूसरा ध्यान 
लेधण में हो निमरन हो गया। रेसी रिश्षीत में आचार्य मम्मट ने पूर्वाचायों के 
रूप में प्रशतुत करना अपना परम 


के रूप में विवेचित ध्वान्‍लतित् के विशेधियों का प्रत्युत्तर 




























उम्हें 'सखानप्रस्थापनपरणाचार्य 
बनि सिदशान्त के समर्थक होने के करण उर 
टि में की जाती है। आचार्य छण्डनन्म 
अपनी और आकृट कर लेती है। इः 
के रूप और उसके 
समय ॥॥ वीं शताब्दी 

















तर किया है। परवती 
दिया जाता है। 'सहृदयत् 


आधार्य रूम्यक दवार 
स्मरण किया जाता है। 





(20) 





इनमें से प्रथम वाग्डट दवारा वारमइ्रटालकार! नामक आल्॑ारव 
गयी है शव दिवतीय क्व्या नए न 
वाग्यट प्रथम" 
के प्रतिघाधक दो 'वाग्डटा विवतीय" के नाम से अभिष्ठिए 




















न्‍ | दिया गया है॥ रॉ 

॥ग्जट प्रवम जैन चर्मानयायी (मकालिकमान जाते है।. 
'लोम' था जो विसी राजा दवारा मस्री पद पर विश्वित विए गये 
सहिदृूत एव प्रादृत दोनों भाभाओं के जात ६ 

वेश प्राप्त होता है। बाग्यटालंकर 

परक्षिंह के समकाह्क थे। राजा जयसिंद्र बा राज्यकल ॥095 है 
।943 ई0 तक माला जाता है। अतः इस आधार पर आचार्य वाग्यट प्रथम का समय 
गे शतदानमी पिन झैता' कै ॥ उनका पॉशान छानजसफप्रदाय कै ऋयायों 




































लक क्‍ ! ही 


(।9) हैमचन्द्र 









था! इनके गुरु वेबचन्द्र ने डन्‍्टे 
एमय ये ऐेमबन्द्र दे रूप में पररणत हुए | ॥09 
।873 ई9 में 84 यर्च ही थायु में इनका 





हैः आधार्य 


क्लर्क 


रूप में प्रशिदध है। यह प्रान्य आठ' अध्यायों 
हैतु, परिश्षया, गुण, दोष तथा 








(22) 
अन्य आचार्यों द्वारा 


'पनद्धालोक' के अन् 
न्‍ 


धवर्ष इीत अमान्तर मम] है. था व तातपा शत 













घे 





कया गया 
बुत ब्यग्यकाब्ध के के 












॥ अन्तत्ः दशा मंथू 








बन वी है।इनक्ष प्रतिपावन अत्यन्त सरल 


दापले हा बाऋाशर्ाओ 


पाव्य पे थोधों से जिवेधन विदयमान है 


5 ; &। साय पीष्तोंद प्ि 
काठ: के रो दे एररपूणी ४॥ याणम पश्ठेद री। 


म्ज़्दा दर्शण पॉरशाद १ कु 


५ ४६ । 
घह 





थे त्पूँ । हे 
टू का थे 





श्री रथ 
उग्प रच 













।%% हक कै कह ० का ५... बट रॉ है ] है हं है 
2० मुककत हर (४8),  आ 8 का! 4 का 
४4 । डा " | पं ह व न ; २६, कं 


&* 









९. कु कक लक १ 4688 ककलिएक है?” ; डा #॥ 
हा | हा कं । है, की ! शा । कक 
ु !ः ५ ५ | ' । 









#॥ कि." #०४४६ ह*१॥/३१०९ हुई अंश क् कं य हक] हम 
एप्ट होता है। तदनन्तर शा 











कै है ० है 8 ४१ नौ 





पिमिष तत्वों का 
के शिद्च होगा। 









यह प्र 
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हर धर ०]. ६ ह००.०३+ के 
४ |; ५08 9 ॥ 


हे 

हे ५4 प | जः ९0 

है 0॥॥४7॥ ६ 8 | 48 (3 

हर ४] आर आह है: अं ४ कुक है ट्डः (बह " 

५ ! रो थ 

शु 4 3 », 5 व ७ ह! है 
० ! >क। ४ 
| (७ 


पे ०0 ५0१३ कब 
2828 




















कु 28५०२ 


ष्धी 


शुक्र भे कार 


कक 


त्ँ # 3१ " ण्जाः 
जी ७») 













४ ३0४४ उ्यूजइक 










है 








की प्रसन्‍नता थी। इस 







मंके राजा 
' का कार्य प्रोतिपादि'त किया मे 





छुपा: 
है चण 


९ 


मर ॥ 0 अर मककी 
परिचय ३०० 


आबार्यों में पा 
दूट तथा माता 








नया सलागडाक्‍पट (अकाननाअल्टेड), 





(१0) 













। उन्होंने अपना 
गा था] झञाइजह़ाँ का 


शैंघ परिचय 
धम हैँ उन 


पर प्राप्त होता है। सणा-! 








४] 


फी कंपौटी कहां जाता 





है पिलनमन्‍बनन नल किन दीप स्नान किडबन के पनशतितकलनिनपन नली कैनसट तन चमक “भा क लिन ना 
















* ० [ः | डक 











फे अन्तिम समय में पु 
इतर की आराध 
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ूकशतण प्र 'अभ्क 
अर न हार! 







है ही ४६ कक 
थी 2) पु ##षा हुक ४/ कं) 


;। ह ७5५ रथ 


है ५9/ 








7 इ शहाओक -. प्ूः कर ५ । ग्लै ४ 


0 
है. 25 | ६ बात «5 ऐ! ॥ हे. 0 हु /६ इ 
४ ४; ८ कु | श्र हे ४ मु | के 9३ | थे "४8 8 





##, कं हुँ ! ५३४ 
कप 
$ & 90 ० 











500 पिया गाया 








हज 


वन 
है, लग हे । ५; | 
| ] 5, | 


















0] 


9७ 


पीर 











वाऊपगा 
नाऊू मे 












है; धार पुन 


५७४८] है 2 000 ब्गर श? रे ५ 
घ्ि पे है ॥ कक 





















“7 /2॥॥ ॥8/5॥, ॥8/9॥ ॥9/35, ॥9/75, 
बंद >> 3/5 /7॥ 6/2/5, 6/2/8 रुव 6/4/4.. 















त्त कर वियागया।- साहित्यिक पौरतेत्र में बह 

प्रतीत होता है। इस प्रकार उपनिष 
विवेधना दवारा 
का प्रीतपादन दिये गया है। इस व्छ 


| 


विक साहित्य मेँ 








'॥।हह शक ॥ 














विशेष 


शि ६५ डर का ५ 
है | 
अपने एव निबच्ध में 


दा प्रयोग इशवा 
ज्ञा है वि वैवित 


मे पाध्त होता है 















जा सदेगा। 














घु, सोम, गन्ध एव मधर आई 

ये दवारा वह गुर, शग, 
। रसति रसयति वा रस ४ +- 

जत आदि यो दा 
अनुवार वह धुगारादि रहा. 











के 






| के 


रू 


| 


ऋर सदा। इसके आ। 
। नहीं प्राप्त 















वा प्रीतिय इसके साथ ही साथ इस 


ना स्सो बा थी आ 
यह सिदद़् शेता है 





त क्षमी। 
जत्सुष ज्मी जि्च। 
शगे ठुवे रस ॥७ धमरपोध «७ 


विधरागयो३ | 
देडधात्वम्बपा रवे ॥॥ «- 











&9 |॥ 293 


























यार प्रकार के पदार्थों को 


नन्‍्दः का वाहक बना है। वेदों 
या गया' है, 


और यह सम्व शी है। 
समाप्ति निम्मलिश्चित शब्यों' के 


ने अधिनवगप्त प्रणीत 


॥ है गा ु 


र वे आशय छा सक्लेपष में वर्णन को 








धर ;! 
की फी : 





दयमान थी। भरत तक आते आते उसे कम 






होकर तौकिक प्रेम कवाओं , बामपूओं तथा सादयकला थे 
*/ है हु३। है पूर्वतर्त ! इ आपा: है 





की याणषी भैँ ईया के जन्‍म से 





निदयमान रस को वैद्यारिरिक परणरा 









डा 
हे * "४ 





॥0 इस फ 
जिसे ब्वारा 





आचार्य नग्दिवेशव गान्यता 
इप्क्छाकाफाफट-:टटफटपा 5 





देयमान था, आंच 
। मेरा यह नेशिवत्य 
















उक, 


आचार्य भरत ने विदिध भावों में स्थायीबाव को सर्वअध्ठ 
उन्हों न सवा 
ते प्या है। 
होता है उसी प्रखर 
साल्यिक भावों! दो "भाव ' 





हा 





में स्वायीभाव 
सत्ता से अभिहित दि 
त माना है। 
वार्य बर्त ने रफों के विवि 











पवित्र, शुद्ध, उज्जल 
जाता है। यह र 












हसित एवं उपहक्तित तथा अधम व्यक्ति गेम 
रुवा पराथ हे झूप में हास्परश 





जाया बर्त ने आ 
सीरर दिया है। हाई 
दवारा दूसरे वो 





५५ 











है 


त। 
_कव बीज | 
पेको4 जोजे रू 
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या रुव॑ 





: अनुत्ताररस»सिद्द्यान्त 


लता है“ भ्ररत का 


8.8 





'फद्ल- पके करे ३ मम नल आलम फल सर ह 





पृष्ठभूमि पर सम्पन्न 
दान करत 


व्यापक शाश्यत परब्रहृम वो वेदान्त आदि शा 
| + प्न्ति ए, २५] िः हे 


पा) 


* गे है" 
«7 | हि 





8 
प्र 


के. ९ 4 है ३ । 
हैः अनुतार 


|! 
$ 
ही 


यानव परणन्य रव॑ 


वतन्य॑ म्योधि 





(३५ 





सना चाहिए, 


















है! ६ 





[हु 


धय बन जाहा 


प्रथम प्रयास दश्ष ये 










(॥8) 


पता एव साधा 







क्र 



























कनयार इस 


ध्ी 








'नाहयशाजछा' वे! 
व, धनुवाव एप व्यभियारी आए 
' परिभाषा वा प्रीतगदल बारते गगग 








| ' हक ५ 
न्य 















॥ रहास्यव रू 


हा भर 





«०» शान्सात्या नवनात्यरसाः समता ।व! 
#2 3, 28 वे 3३/5॥/-28 








ज्ु 8 #;..!५/% 
नं 


77] |; । 


इसी ' डआ0ए0शॉय रन का ८वः 
।रखादी थआवा 








शक | 
५७ है 


है 


सन्यदधान्त 


है अलाय्त 











जायगा। 


२ हम कह सब्षते 
चार्य दण्डी का मह 








5५ 
४१५५ (7५ 


र होना 








४ । 


करते समय रस वो 











हए ब्त्‌ 





हक 


आद आचा 







“रने के 

















धाइफारट' फाव 
दे पूर्व झगड़े, दण् 











रूडरद ने रस, भाव रुव उनुभआव आए! 


कह 


था बरत से प्रभावित है। इन्हों 
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| के 
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छे प्रथल किया 





हु कक है| 
पर प 
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जय 
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रूप में परिषुध्ट करते हुए उन्हें 


: द्वारा शाइवत > 
है: अनुराग से सुध् 
| नह रख 
रूप कहा जाता है।इस प्रकार बढ़ रस 


है...00230 अप 
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वाणी प्राणरूप प्रतीत 
ती है। 


घाचक 


हा 








पिए, उसे पढ़ा का 


॥। 
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सं: ५ »व कं # ५३ हे # 
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॥ 20 हा हि 
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श्र कर छकन. 
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